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(ले वेदेद्ीकान्तशरण) 
व 
सकृदेव परपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
¦ अभयः सव भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌बते मम ॥ ` 


| व्याख्या 


। सकृत्‌ पव :-सछृत्‌ पद्‌ का तीन अर्थं होता ई-१ सह 
(साथ) २ एकवार, २ सवदा । एव पद्‌ का अथः अवधारण 


0 
(निण य, निश्वय) होता है । पुनः क्रिया सङ्गत एव कार का 
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१ 


(म्तायेग व्यवच्छेद्‌, विशेषण सकत विशेषण सङ्गत एवकारका अथग 
व्यवच्छेद तथ। विकेष्य संगत पव कार का अन्ययोाग 
व्यवच्छेद्‌ अथ होता है । आचायःश्रीने 'सकृदित्येव कारेण 
दपायनिरपेक्षता (ध्रीदोभा.२ ३७)' अर्थात्‌ "सकृत्‌ प्व" से 
उपाय करो निरपक्षता कहा है । मन्त्र का प्रतिपा विषय का 
| चरम पयोजन वा लकय "अभयत्व'' है । भय हात्र से ही 

होता चे ' अत. उसका निवारण होना । अभयत्व्‌ की 


| प्राप्ति है । इसलिये उपायचतुष्टय अथवा सप्तविध उपाय 
शास्त्रों मे कहे गये है- | | 


|  भ्भेदो दण्डः साम दानामित्युपाय चतुष्टयम्‌ ॥ म्न .को.२।८।२०. 
- उपायाः समदन चं भेद दण्डस्तस्शेव च ॥ 


याज्ञ° स्म्रु° १।२४६. 
र । | 
थिव ॥ 

न्मे निगदतः श्रण॒ 


“सामभेदस्तथा दान दण्डप्च मनुज्ञेष्व 
उपेक्षा च तथा माया इष्द्रनारुच प 
प्रयोगाः कथिता सप्त न्‌ । माल ० ॥ 

अतः इन उपायों की निरपेक्षताङइ्स अयोग 
एवकार का अथः है| सकरृत पद्‌ 
मे “तवास्मीति च याचते". वाक्य खण्ड के साथ अन्वयं 
होगा । इसी प्रकार "एकवार? पव सवदौः अथं तथा 
अवधारण अथ म भी उसो (तवास्मीति च याचते वाक्य 
खण्ड कै साथ ही अन्वय दोगा । पक वार अथे मे उपाय. 
 (साघन) की अमोघता (अग्यथता सिद्ध है | । 
। 


स्यवरक्छे (‡- 
का सह (साथ) अथः 


प्रप-नायः-- प्रपन्न कहते ह श्चरणमे गिरने वा जाने वाः 


१२४ जगू. श्रीएमनंद्‌ाचायपीठ 


“क्रियया यममिप्रति सोऽपि सम्प्रद्‌नम्‌ (वा०) | इस्तका अन्वय 
भी 'तषस्मीति च याचतेः फैसाथ दी है आचये चरण 


ने कहा दईै-“प्रपन्नायेति पद्तस्हरपायस्थानमुच्चते (२।३८) ` 


“अर्थात्‌ प्रपन्नाय पद से उपौयस्थान कहा गया दै । प्रथम 
उपयान्तर का निरास कर दिया गया ओर अव यहां प्रपत्ति 
(शरणागति) को हीं एक मोत्र उपय (साधन) मानने का 
निश्चय कर "तबि की याचना है । यहां याचक की 
कक्षा शरणागति ही सिद्ध है। यदी प्रयोजन चतुर्थी से 
सिद्ध है। | 


तवः- युष्मद्‌ पद्‌ कौ षष्टी विभक्ति का रूप तव पद्‌ 
है । षष्ठी धिभकषित सम्बन्ध का वोव कराती दै।. यद 
सम्बन्ध १९ स्वस्वामी भाव, २ जन्यज्ञनक भाव, 
२ अघरग्रवावयवि ओर 8 स्थान्यादेश मेद्‌ से चार प्रकारः का 
होता है । यहाँ युष्प्द्‌ से स्तुत्य श्रीराम इष्ट. है। अतः 
उन्हीं के साथ इन सञ्चन्धों के संकेतो का प्रतिपादन षष्टी 
से है । आचाय चरण कहते है--““उपात्यत्वे भगवतरुतवेति 
पदतस्तथा' अथात्‌ तत्र पद्‌ से भगव्रान्‌ रीराम को ही 
उपाय रूप होरे का बोधदहै । इस प्रकार श्रीराम से उक्त 
सम्बन्धो की स्थापना हीं उपाय का गया है 


अस्मिः- असः सुचि (अदाण)' के ठट्‌ का रूप है। 
शश्वत सत्य प्रकति की नित्य व्यवस्था, नियम प्रच्ुत्ति, 
समानरूपता आदि र्ट्‌ छकार कै द्वारो बतलायी जाती है 
यहां इल अस्मि क्रिया पद्‌ का अन्वय तव पद्‌ के साथहै। 
अतः यहां अस्मि पद्‌ स्तोता की सत्ता तथा इस्कास्तुत्य के 
सथ ननत्यं सम्बन्ध का गेतनकर रहार “नै तेरा द 


| 
॥ 


1 


१२५ 
नि 
अर्थात्‌ मेरा तेरा सम्बन्ध शाण्वत दै ओर तेरे सम्बन्धरूप 
ही मेरी श्षाप्वत सत्ता ६ । भू सत्तायाप्‌ । तवास्मि' कहने 
का कथे अतीतानागत भिन्न केवर वर्वमानकाटिकत्व नर्ही 
अपितु उक्त शाश्वत सत्यं अ्थति अतीत मेंतेरादहींह्रः 
वर्तमान मं भी तेरा हं एव भविष्य मेः भीतेरा ह का बोधक 
ब | भ । ५ चोपाय स्वीकारः 
उक्त उपाय (भगधत्व 

शरणागति) के स्विकार का प्रतिपादन द । स्वीकार पद 
स भी इसञ शाप्त संस्बन्धत्व का ही ज्ञापन है | । 


१. 
।त= प 
5 ४ य आओ र्‌ स ॐ १५. " 
इति पद्‌ का ५» नयम ओर स्वरूप होता रै यहाँ यदि इस 
तो बल "चव अभयं सवेभूतेषुः के साथ £ 
सत इते पद्‌ का अथं हेतु (कारण) 
१ काश, धकरण, नियम. स्वरूप 
ग ्ः टिः 

५ न परन्तु आचा चरण कहते है “लमाप््यर्थेहि 
चाण अथात्‌- इति श्ट का सनात 
॥ ६ भिः 
। ध. वि रख कारण से इससे अनम्यत (अन्याश्रया्णा) 
यता ना, भ, सु.१०) कहा गया है यह याश 
को सरख्ता का भी बोधक । व 
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ए पद्‌ कां अन्वाचय, समाहार 
समुच्चय, विनियोग, तुल्ययोगिता ओर का > ~ 
हे । परन्तु आचाय चरण यहां कहते ह -‹ थर ५ 
समुच्चयाथतो निगचते त्वन्य उपाय आत्मविद्‌" अ | 
आत्मज्ञानी खोग च कार का अथं समुच्चय नि 2 


| त-क अर य रूषित 
करते है ओर यह उनक्त अथः को भी कटनेषाल्ा द। काः 


इतरेतरयोग ट 


| 


[कक ` व 


१२६ जगू श्रीरामानंङाचार्यपीठ 
{“उदीरितोऽथः पड्युनापिं गृह्यते 
हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः | 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः 
परे ज्गितज्ञानफटा हि बुद्धयः ॥ 


अतः अआचायं चरण ने यहां अनुक्त अथः का भी 
आग्रह रक्ला है । साहित्य के सिद्धान्तमे इस अनुक्तका 
नाम अनुक्त सिद्धि दै- 


^" विज्ञोषार्थोहविस्ता रोऽनुक्तसिद्धिरुदी यते ॥ 
स० द° ६।१९४॥ 


-विक्ेष के प्रयोजन केचि तक्के विस्तार को अनुक्त 
सिद्धि कहते द | 


यहां सामान्य रूप से (तवास्मीति कहा गयादहै। 
परन्तु तेरा क्या १ सेवक हृ, संखा ह, पु हूः मित्र ट 
शिष्य रद्र आदि नदीं खा गयाद्ै। इस अनुक्त के 
विस्तार क ल्यि भौ यह च पद्‌ है। 


याचते~ "टु याच याञ्चायाम्‌ (भ्वा०)ः का खद्‌ रूप 
दै । याञ्चा का अथ नघ्रतापूवक किसो वस्तु को मागना 
होता है। याञ्चा महान पुरूष सेदहीकी जाती है । 
मेघदुतम्‌ मे छिखा है-““याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे 
टन्यकामाः 1” 


निष्फल हाने से भी महन्‌ से मांगना श्रेष्ठे 
किन्तु सफल होने पर भी अधम से मांगना नहीं| य्ह 
अपनेसेष्रष्डसे मागा ज्ञा रहा दै यह याचना प्रक्रत है 


रा काका व = > 
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मे 


पव सकी प्रशस्तता सिद्ध ह। आचार्य चरण ते 
कहा हे- ““उपाय संसेव्यऽधिकारिलक्चणः पदेन वे याचत 
इत्यनेन तु" । अर्थात्‌- जाचते पद्‌ -से उपाय रूप 
शरणागति संसेव्य रूप भगवान्‌ श्री राम पवः अधिकारी 
रूप शरणागति के कांक्षी-इन तीनों के लक्षणो का निरूपण 
दे । वह क्षण इस प्रकार है-जो भयस मुक्त कर्ने का 
(अभय सवेभूतेभ्यो) प्क मात्र उपाय (प्रपन्नाय तवास्मीति 
च याचते) बह प्रपत्ति (शरणागति) ३ै। ज्ञो अभय प्रदान 
करने कै वनी (अभय सर्धभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बतं मभ) 
है वही श्री राम संसेव्य ङ्कैएव जन उक्त प्रपत्ति (प्रपन्नाय) 
तवास्मीति च याचते) की याचना करने वाटे भय चस्त 
दैवे ही अधिकारी ह| यहां यत्चते पद सेन तीनों के 


निरी भी 


खश्षण का प्रतिपादन दै | 


 अभयंः-- भीति, भीः, चाख, साध्वलम्‌, दरः आदि भय 
(डर) के नाम हें । इसके अभव कानाम अमय रै, संसार 
मे आधिमोतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक रूप तीन 
` भ्रकार के भयदं । ये बाधक वा प्रतिबन्धक ह । आचार्य 
चरण कहते हे-“अथाभयमिति प्राप्ति प्रतिबन्धक वारणम्‌" 
अर्थात्‌ अभय की प्राप्ति का अर्था हिंसक जीवादि बाह्य 
, प्रतिबन्धक एव काम क्रोध, खोभ, मोह, तृष्णा, मत्सर, 
 अविवेकादि आन्तरिक प्रतिबन्धक-ईन सभो का निवारण 
प्रतिपादित किया गया है । इस अभय म द्वितीया विभक्त 
इसके डेषिसिततम कम टोने का निरूपक ह । प 


मृतेभ्योः=मूत शब्द्‌ का अथ पञ्चमदहाभरत (अचित्‌) 
`  सर्वमृतेभ्योः=ग्रत शष्द त्‌ 
.. गं होता हैँ । सर्घपद से इन सभी का 
यव प्राणी (चित्‌) दोन ४ [ऋ  . ` पठ 


१२८ ज. गू श्रीरापानद्‌ाचार्यपीट 


यहण हेता ह । अथवा सवभूतेभ्यो का अथः सर्वउत्पन्नेभ्यो 
चिदचिद्भ्य होता हैँ । आचार्यचरण कहते है-““सार्वभूतेभ्यः 
इत्येष प्राप्यस्य प्रतिबन्धकम्‌ अर्थात्‌ सवमूतेभ्यः पद्‌ से पाप्य 
(श्रीराम) के प्रतिबन्धकः का वरणनिरूपित है । प्राप्य श्री 
राम का प्रतिबन्धक कोड नहीं है वह सवंरुम्थः ओर अभयं 


सवभूतेभ्यःः पदान करने के चती ३। इसमे" पचमी विभकित 
हेत्वथक है । 


ददाभिनददामिःमे टद्‌ ककार इसके शाश्वत सस्य 
पव नियम के निरूपण मे है । आचार्यचरण कहते शै- 
ददामीति पदेनाथोपायस्य स्वंशकितता (“अर्थात्‌ ददम 
पदसे उपाय (प्रपत्ति) कौ सवह्यकितिता का निरूपण द्धः अथवा 
उपाय रूप भगवान्‌ के सवेशक्षितमत्व का प्रतिपादन ६ै। 
मगवान्‌ रावंशक्तिमान्‌ हे अतः उनके ददामि पद्‌ ते अर्थं 
वत्व पव शिति है । | | 


 पतद्‌ः-पतद्‌ शब्द्‌ का अथ "यद" हेता है । यदि किसी 
बहुत हौ निकट वस्तु को बोध करना हा तो पतद्‌ शब्द्‌ 
के रूपों का प्रयोग होता है- 


^इदमस्तुसन्निकृष्टं समौपतरवतिं चेतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 


आचायचरण कहते है-“पएतदित्येव पदतोऽसश्यत्वमिती- 
ययते” अर्थात्‌-पतद्‌ पद्‌ से संशय के अभाव का निरूपण 
है । कोद वस्तु दृरदेशवती एव दूरकाट्वर्ती हो तो उसमे 


(अनुसन्धान रखाइृग्छ न. ३ उपर) 


` म ्कः च्छ 


परान ६२८ मे -चादं 


नयं को सभायन। चेती | वगवान्‌ "एतद्‌ पद्‌ करा प्रद 
मर दमे समीपघती बता रह £ प्तः इस णतदु पद्‌ # 
घ्रयग से सहाय यान्यत्ता को प्रतिपादने टै । 


त्रन त्रत कहते दहै नियम चत कर्कर यगवान यद 
भोषिते करते षै कि यह कोड्‌ मेरा अभा का चविच्ाग यरा 
स[(सयिक्र आनुद्रान मात्र नदीः हे अपि यह मेरा वतनयम 
धात्‌ कानून र । अतः इसलस याचदेमं कवे अभयत्व प्राप्त 
की चता (निश्चय) क्रा निरूपण हं । आचयचस्ण कटत 
छ व्रतमेतद्पदेनाथो तहाढय साभिधीयते अर्थात्‌ व्रत प्रदर 
से उस असयत्य की निश्चितता का प्रा्पाद्न द्धै | 


ह 


वरमः-मस का अथ है मेरा। यहां दस अस्मद्‌ शः 
द्रष्डी परिभकधितिक्रा प्रयोग कर इस व्रत का सस्व्ःच अपने 
सत जते है ओर यह क्परित कर्ते हं 15 यह किसी दरे 
= नियम नदीं है-अपित्‌. लास मेरा (नियम). है णव मरा 
यही व्रत है! इससे प्र ममः तिमरत्व करा अनसन्धान 
रनः प्रतिपादित है॥ पला आच्षयचर्‌ण कहते | 
निर्भर्त्यानमन्धाने ममत प्रादपटत.। 


१ 


चत मन्त्रक्ा तात्प शरण्य (श्रीराम) कौ रचि, ४ 


(प्रसन्नता-धियता क्रा सम्यक ध्रक्रार सि.अकवटक्न करना है,;...: | 


वाच्यां उख प्राप्त (ग्रपन्न,के याचक स्वरूपः का (रू 
> प्रश्ानश्य परेश्च (परप्रेष्वरः शगोरयम) कै. अभयप्रदानेन्‌ 
स्चमव का निस्पण पतं अनुसन्ध्यथ प्रदन्न का परेश (द. 
प्नमज्ञी परः सवेध्ा निमस्त्य (आश्रयत्व) का अनुसन्धान 
न्वता | चना आाचार्यवश्र जगद्गु, श्नीरामानंदाचासजं 
ुपद्धद्ा द्विया । 


